काम क्रोध लोभ शत्रू शत्रु इन शत्रुओ को मन मित्र बना दे इन शत्रु को न बना दे काम
क्रोध लोभ ये 3 सबसे बड़े शत्रु हैं मनुष्य की कौन कहे स्वर्ग लोक के देवता भी
परेशान हैं इन तीनों से इन तीनों में सबसे प्रमुख है काम काम माने कामना इच्छा
बसना कौन सी बासना 5 प्रकार की वासना हो सकती है हमारे पास बासना करने वाली 5
इंद्रियां हैं आंख, कान नासिका रसाना त्वचा ये 5 इंद्रियां अपनी अपनी पृथक, पृथक,
कामना रखती है इनमें बड़ा वैमत्य है झगड़ा है 1 दूसरे से सहमत नहीं है आँख कहती है
हमको देखने से ही मतलब है कौन कहता है नये नये हमको सुनने से ही सुख मिलेगा नासिका
कहती हैं सूंघने से रसना कहती हैं रसगुल्ला खाने से तो क्या कहती हैं स्पर्श करने
से भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है 1 जगह सपन लोन जैसे किसी पुरुष के 5 स्त्रियां हों
और पांचों उस पुरुष को अपनी अपनी ओर खींचे मेरे कमरे में चलो दूसरी कह मेरे कमरे
में चलो उन पांचों के द्वारा उस पुरुष की मरम्मत हो रही है विचारिक ऐसे ही ये जीव
का हाल है ये पांचों इंद्रियां अपनी अपनी कामना रखकर जीव को परेशान कर रही है हो
बेचारा कुछ नहीं कर पाता इसलिए बेद कहता है यदा सरबे प्रमु केते कामा ये
हृदिश्रिता अथमरत्योंमृतभावत्यतर ब्रह्म समष्नुतेकठोपनिशद दूसरे अध्याय के तीसरी
बल्ली का चौदहवा मंत्र और ये मंत्र वृहदाराणकोपनिषत में भी है चौथे अध्याय के चौथे
ब्राह्मण का सातवाँ मंत्र अर्थात कामनायों को छोड़ 2 ब्रह्म बन जाओ ब्रह्म के बराबर
हो जाओ ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगो अरे ब्रह्म के पास और क्या है यही 1 टीस है
आनंद उसका नाम है ये आनंद ब्रह्म प्रल्लाद ने कहा था विमुंचति यदा का मान मानव मन
सिस् तान तर हिव पुंडरी का भगवत् कल्पते निसंग भगवान से प्रह्लाद ने कहा तुम कहते
हो बरमबणीश्वाभिमतम अरे क्या बर बर मांगा कामनाओं का गुलाम तो अनादिकाल से मैं था
बहुत भोग चुका हूं दुख और फिर आप कहते हैं मांगो अगर कामनाएं चली जाए वो भगवान बन
जाए भगवत कल्पते सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का दसवां लोक नौवां लो को कामना के
विषय में वेद शास्त्र कहते हैं इनको छोड़ 2 बस और कुछ करने दे bिहayकaमानयaसतरबान
pुमaमscaरदिनिs priयaडीता भी यही कहती है कामनाओं को छोड़ 2 और फिर 2 को भी कहती
हैं गीता काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद भवा महाशनो महा पाप मा बिद्देनमीबईरिणम 2 को
छोड़ो काम को क्रोध को और 3 को भी कहते हैं गीता काम क्रोध स था लो बस दसमा देता
त्रयम त्यजेत 3 को छोड 2 भगवान को तो कभी काम क्रोध की बीमारी लगी नहीं बड़े आराम
से कहते हैं छोड़ 2 अरे कोई बाहर की वस्तु है हम पकड़े हैं छोड़ दे कैसे छोड दे जी
क्यों होती है कामना क्यों आता है क्रोध क्यों पैदा होता है लोग वो जो क्यो है
रीजन वो मिट जाए तो फिर सब छूट जाए हमारे यहाँ डॉक्टर लोग कहते हैं न कि ये कौन से
कीटाणु से बीमारी पैदा हुई है उसकी टानू को मार 2 बस बीमारी गई कारण को समाप्त कर
2 तो कार्ज गया और कारण का जो कारण हैं वो नेचर है उसको कोई हटा नहीं सकता काट ही
नहीं सकता हमारा जो नेचर है जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति ये नेचर है हमारा
परमात्मा को प्राप्त करना भगवान को प्राप्त करना अरे भगवान को न बोलो मुझ से आनंद
प्राप्त करना ये तो बोलोगे तो उसे आनंद का दूसरा नाम भगवान है आनंद को दे दे भगवान
संत गढा कोई भी बस हमारी कामना कामना 1 ही कामना हमारे पास है बस आनंद की इसके लिए
हजार बस्तुएं बटोर रहे हैं आनंद के लिए sarisameibstona to bvtstitanipaस्वात बस
आत्मा का जो उद्देश्य है भगवान का आनंद पाना वो अगर कोई दे दे तब तो कामनाएं जा
सकती हैं अन्यथा ऐसे बक बक करने से जाएगी अनंत बार भगवान आये संताय बड़े बड़े लेक्चर
ये सुना लेकिन यह असंभव है और आजकल बहुत से सरफिरे बाबा ऐसे रजिस्टर रखते हैं और
शिष्य बनाते समय कहते हैं बेटा देखो 1 चीज छोड़ो क्या छोड़े काम क्रोध लोग इन लोगों
में से 1 चीज छोड़ो तो उसका क्या बिगड़ता है साइन कर देता है क्रोध छोड़ा लेकिन
छोड़ा नहीं जा सकता अरे बड़े बड़े योगेंद्र मुनि विश्वा मित्र वगैरह जो नया स्वर्ग
बना दे ये स्वर्ग लोक, मृत्य लोक भगवान ही बनाते है लेकिन विश्वामित्र ने नया
स्वर्ग बना दिया और तिरसंकू को स्वर्ग का राजा बना दिया दूसरा भगवान लेकिन काम
क्रोध लोभ मोह नहीं गया फरसा लेकर बशिष्ठ के मारने के लिए उनकी क कटी के पीछे रात
को छुपकर बैठ गया फरसा लेकर और बहुत बार युद्ध किया उसने बिष्ट से और हर बार हारा
और उसने कहा ब्रह्म तेजो बलम बलम अरे ये ब्राह्मण हैं इसलिए मैं हार जाता हूँ
विश्वामित्र क्षत्रिय थे तो ये काम क्रोध लोभ मोह कोई मजाक नहीं है ऐसे कहने से
कोई छोड देगा बोलते हैं लोग नासमझी से महाराज जी और तो सब ठीक है हमको गुस्सा बहुत
आता है और सब ठीक है है और सब ठीक है बड़े बोले है लोग जानते नहीं क्रोध क्यों आता
है अरे कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध आता है तो कामना है कभी क्रोध आ रहा है और
कहते हो बाकी सब ठीक हैं ये सारे दोष 1 साथ रहते हैं कोई चला जाए कोई रहें ऐसा
नहीं हैं ये माया के सेनापति हैं माया के अंडर में काम करते हैं माया जाएगी उस दिन
जाएंगे 1 साथ बिस्तर बांध कर 1 भी नहीं रहेगा नामो निशान नहीं रहेगा उसके पहले ये
सब रहते हैं कभी प्रकट कभी छुपे हुए कभी समय तो हे महा पुरुष है जितने बैठे है
क्यों किसी के न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है कुछ नहीं सब हमारी बात ध्यान
देकर सुन रहे हैं लेकिन अगर बगल वाला जरा सा हो कर दे आ गया कहाँ था वो वो छुपा था
अन्दर आ गया 1 सेकेंड में आ गया तो ये काम क्रोध लोभ तीनों का परस्पर सम्बन्ध है
ये जब जाएंगे तो इकट्ठे जायेंगे और नहीं जाएंगे तो 1 भी नहीं जाएगा और ये सब तभी
जाएंगे जब माया जाएगी अब माया तभी जाएगी जब भगवान मिलेंगे आनन्द मिलेगा और आनंद
कोई बाजार का सामान तो है नहीं हमको मिलेगा या बाई चांस ऐसा भी नहीं है या कोई
मूल्य देकर मिलता है वो मूल्य 1 दिन हम दे देंगे वो कोई पैसा कोई संपत्ति हाथ पैर
नाक मुकान इन चीजों से आनंद नहीं मिलेगा अनन्त जन्म बीत गए तो ये काम क्रोध लोभ
शत्रु है शत्रु ये बात हम लोगों ने आज तक नहीं मानी कान खोलकर सुनो हम लोगों ने
इनको मित्र माना बडे प्यार से कामनाएं बनाया बैठे बैठे क्या खाना चाहिए आज क्या
सूंघना चाहिए क्या सुनने से अच्छा लगता है बड़े प्यार से बुला बुला के इन शत्रुओं
को अपने हृदय में बसाया बढ़ाया कामनाओं और कामनाएं और कामनाएं चक्र
धरोपसूरतवमसuरतवला भे सकल सुरु पतित्वम 1 से 1 कामना पूरी हुई आगे पूरी हुई फिर
आगे कहीं नहीं गिर महान गिर महान नबो परम ब्रह्म प्यासा याया तृष्णा तरुणायते शरीर
बुढ़ापा लाता रहता है ीण होता रहता है और तृष्णा तरुणायते जुवती होती जाती है
बासनाएं बढ़ती जाती है मरने जा रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया सारे शरीर में कैंसर
फैल गया पक्का विश्वास है 24 दिन के मेहमान हैं तो बेटा गुलाब जामुन खिला दे अब तो
मर रहा हूँ बेटा कहता है अरे खिला 2 भाई इसी में मन अटका रहेगा तो मरेगा नहीं ये
बूढ़ा खिला 2 इसको रसगुल्ला तू ये काम क्रोध लोभ ये महान शत्रु है ये बात हमको
मानना होगा जिस दिन मान लेंगे उस दिन उसके इलाज का विषय सोचेंगे जाने ते छी कछु
पापी जानते ही नहीं हम मानते ही नहीं हम हैं सब के लाख बिरलन पाये ये हैं सब के ये
लोग लेकिन इनको देखने वाले इन्हें गिने शत्रु रूप में मित्र मित्र रूप में तो सब
देखते ही हैं शत्रु रूप में देखने वाले बिरले हैं जिसने शत्रु रूप में देख लिया वो
विरक्त होगा संसार से श्रद्धा संपन्न होगा फिर गुरु की शरणागति करेगा और फिर आनन्द
प्राप्ति की साधना करेगा करना पड़ेगा तो ये मित्र कैसे बनाया जाये 3 मूर्ति को कैसे
मित्र बनाया जाए क्या किया जाए फिर बताएंगे लाडली लाल की
